श्रीपुष्पदन्ताचायविरचितस्‌ 


श्रीशिवम हिम्जःस्तोत्रव्‌ 


अर्गलपुरनिवासिराधाकृष्णशर्मणा विद्वत्साहास्येनान्‍वयपदभाषा 
व्याख्यानसहितं विहिंतम्‌ 


मुद्रक एवं प्रकाशक: 
खोमाहाज श्रीक्रृष्णदाझ्षा, 
अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, 
खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, मुंबई - ४०० ००४. 


, संस्करण : जनवरी २००९, सम्बत्‌ २०६५ 


मूल्य ८ रुपये मात्र। 


सर्वाधिकार : प्रकाशक द्वारा सुरक्षित । 


शि#शि३ & 700॥895 : 
शिक्षाओं छतिशा॥80885 209: जा ४एशाएव०0आजदा 


शि883, वक्ष छंपरीतं॥090958 89, 70 000४8, 
॥एजा०& - 400 004. 


४४०७ 3॥8 : ॥0:/४४४./9-आ४.००७7॥ 
हां :तिशा।॥0५आ।.6णा 


शाग्रा०४ ए $॥० 8॥]|| 70 ॥॥४।शा॥ाभ 90॥॥80855 
शि0जांशंणड जग ५शाएश०शीक्रत 2853, /07708-400 004, ४ 
पाशा छत ४शाएश्वॉंईआशग 2883, 66 ।4809959 [00शांध 
हि, 2०9 4व4 03 


थी 
श्रीशिवाय नतः 


श्री शिवमहिद्नः स्तोत्र 


महिम्नः पारं ते परमविंदुवों य्यसद्शी 
स्तुतिबंह्मादीनामपि तददसंन्नास्त्वयि गिरः। 
अथायाच्य: सर्व: स्वमतिपरिणामावधि गृणन्‌ 
जंगाप्येब स्तोते हर निरष्याद: परिकरः ॥ १ ॥ 


अन्वय: 

हे हर ! ते महिम्न: पर पारम्‌ अविदु: जनस्य छृता स्तुति: यदि असदृशी 
स्यात्‌ तहि किमाश्चय॑ ब्रह्मादीनाम्‌ अपि गिर: त्वयि अवसन्ना: स्य:। अथ सर्व 
स्वमतिपरिणोमाध्वधि गृणन्‌ अंवाच्य: तहिं मामाफि स्तोत्रे एप: परिकर 
निरफवाद: ॥। १ ॥। 

अस्यार्थ: # 

है (यह पढ संबोधनफा घाजी है अर्थात्‌ जिससे घातकरे उसे अपनेसेही 
झाननेफ्ा हेतु) दुःखबुरफरनहार आपकी महिमाका परलावार अर्थात्‌ निर्गुण 
स्थरूपकं! वह तट जहाँ पहुँच नहों किसीक्ती अपण्छित साधारण मनुष्यक्ो करो 
हुई स्तुति जो जेसी चाहिये तेसी न हुई तो क्या अचंभा हुआ ए्योंकि प्रह्मादिकोंकी 
भी घाणी आपके विष स्तुति करनमें रुफजाती है अति बलती नहीं इसके 
अनन्तर सबके सब अपनो बृद्धिके चलनेकी सोमातफ स्खुति करते हुए निर्दोध 
हें तो मेरे भी स्तोत्र्म यह रचना प्रकार अपवाद अथत्बुराईके योग्य नहीं है ॥ १ 


अतीत: पन्यानं तब थ महिमा वाहइमनसयो- .. 
श्तहभावुत्वा थ॑ चकितमलणिधत्ते भुतिरषि । - 


है शिवमहिम्न:स्तोत्रम्‌ 


स कस्य स्तोतव्य: कतिविधगुण: कस्य विदयः 
पढे त्वर्वाचोने पतति न झनःकस्य न बच: ।। २ ॥। 
अन्वय: 
है भगवन्‌ तव महिमा वाहुमनसयो: पन्‍्थानं अतीत: य॑ं महिमान॑ श्रुतिर॒पि 
अतद्बचावृत्त्या चकितम्‌ अभिधत्ते स कस्यस्तोतव्य: कतिविधगुण: कस्य विषय: 
अर्वाचीने पदे कस्य मन: वच: न पतति सर्वेषां पतत्येव ॥॥ २ ॥। 
अस्यार्थ: 
है घडेश्वयंसंपन्ष (अर्थात्‌ जिसमें छः होंय बल वेघव, वश; शी, शान, 
वराग्य यह भगवान्‌ है) तुम्हारी महिमा वाणी और मनके मार्गसे पृथक है 
जिस महिमाफो बेदी निश्वय किये बिना चकित है अर्थात्‌ विस्थयर्मे होकर 
फहुता है यह महिला किससे स्तुति अर्थात्‌ बणन की जातो है अर्थात्‌ न किसीखे, 
ओर कितने प्रकारफे गुण है किसका वियय है बेणो नहीं कहे जाते परन्तु इस 
तट पर अर्थात्‌ संसारके पदा थोंपर किसके मन वाणी नहीं पहुँचते श्री पुष्पदन्ता- 
चायका भाषाय यह है कि, सबके पहुँचते हैं ॥। २ ॥॥ 
मधुस्फीता वाच: परमममृत निर्भितवत- 
स्तव ब्रह्मन्‌ कि वागपि सुरगुरोविस्मयवदल । 
मम त्वेतां वाणों गुणकथनपुण्येन भवत 
पुनामीत्यथे स्मिन्पुरमथनब॒द्धिव्यंबसिता ॥। ३ ॥ 


अन्वय: 
हे ब्रह्मन्‌ ! मधुस्फीता: वाच: परमममृतं निर्मितवतः तव कि सुरगुरो: 
अंपि वाक्‌ विस्मयपदं घत्ते | अहं तु एतां वाणी हे पुरमथन भवतः ! गुणकथन- 
पुण्येनः पुनामि इत्यस्मिन्नर्थे मम बुद्धिव्यवसिता ॥। ३ ॥। * 
अस्यार्थ 
ब्रह्मन्‌! अर्थात्‌ हे सर्वोत्तम मधुसे मीठी परम अभृतसी निर्माण अर्थात्‌ 
बनान वाले तुम सो तुम्हें क्या बहस्पतिजीकी भो वाणी आश्चर्यका स्थान दिखा- 
बेगी अर्थात्‌ प्रसक्ष करेगी, वह नहीं होगा-क्योंकि उत्तमोत्तम वाणोके फर्ता 
आप हैं कदाचित्‌ कट्दो, कि तु क्यों श्रण करता है तहीं यह विनय है कि, में वो एस 


अन्वयहिन्दीटीकासहितलु प्‌ 


अपनी वाणोको है. त्रिपुरान्तफ ! आपके गुण गानेके पुण्यले ववित्र करता हूँ 
इस आशयसे मेरी बुद्धिने स्तुति करना निश्चय किया है॥॥ ३ ॥॥ 
तबेश्वर्य यत्तज्जगदुदयरक्षाप्रलयक्षत्‌ 
तयीवस्तु व्यस्तं तिसृष गुणभिन्नासु तनुषु । 
अभव्यानामस्मिन्वरद रमणीयासरमणों 
विहन्तूं व्याक्रोशीं विदधत इहैकें जड़धिय: ॥ ४ ॥। 
अन्वयः 
हैं वरद ! इह एके जड़धिय: तवैश्वय विहन्तूं व्याक्रोशीं विदधते क्यंभूत॑ 
तवैश्वर्य जगदुदय रक्षाप्रलयकत्‌ पुनः कर्थभूतम्‌ ऐश्वर्य त्रयीवस्तु पुनः कथंभूतम्‌ 
ऐश्वर्य गुणभिन्नासु तिसृषु तनुषु व्यस्तं कथंभूतां व्याक्रोशीम्‌ अभव्यानां रमणीयां 
चुन: क्थभूतां व्याक्रोशीम्‌ अस्मिन्‌ सर्वज्ञादिगुणे अरमणीम्‌ ॥। ४ | 
अस्यार्थ 
है वरदायिन्‌ ! इसलोकरमें कोई बंदबुद्धी आपके ऐश्वर्यंक्ा खंडन करनेको 
मिदा फरते हे कंसा वह आपका वेशव कि, संसारका उत्पन्न पालन नाशकारक 
है फिर कसा है वह ऐश्वरयं कि तीनों बेदोंका तत्त्व और फिर फंसा है? वह 
ऐश्वर्य कि, गुण; सत्त्व रज, तमसे तोन स्वरूप धारे हें जिसने, और कैसी है वह 
निंदा कि, अकल्याणी पापी निन्‍्दकोंके मनभावनी परंतु वास्तवर्म फिर कैसी | 
है वह निदा कि इन सर्व गुणों में यह जो सर्वज्ञादिगुणयुक्त आपके ऐएवर्यर्नें वह 
तो अच्छी नहीं है अर्थात्‌ बहुतही बुरी है॥ ४ ॥ 
किसोह: किकाय: स खलु किमुपायस्त्रिशुवनं 
किसाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च । 
अतकर्यश्वर्यं त्वग्यनवंसरदुःस्थो हतधियः 
कुतर्कोध्यं कांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगत: ॥॥ ५ ॥। 
अच्चय: 
खलु सः धाता किमाधार: किमहि: सन्‌ किकाय: सन्‌ किमुपाय: सन्‌ 
किमुपादान: सन्‌ त्रिभुवन सृजति इति अय॑ कुतक: अतववर्यश्वर्ये त्वगि अनव- 
सरदुःस्थ: काँश्चित्‌ हतधियः जगत: मोहाय मुखरयति ।॥। ५ ॥ 


२ 


दर शिवमहिस्नःस्तोत्रम्‌ 
अस्यार्थ : 
निश्चय करि कहो कि वह विधाता कहाँ बंठकर और किस प्रकारसे 
फौनसी फायासे और किस युक्षिसे और कौनसे फारण अर्थात्‌ कौनसी वस्तुसे 
और फिस लिये तोनों लोकोंकों उत्पन्न फरे है-इतने कुतकक नहीं प्ंके योग्य 
अर्थात्‌ अनिवंचनीय ऐप्वर्य आपके विषे समय अर्थात्‌ सावकाश न पाकर डामा- 
डोल होते हुये फोई नण्ट बुद्धि सीमांसकोंकों जगतके मोहके हेतु वायालतासे 
सममें डालता है॥ ५॥॥ 
अंजन्मानो लोकाः किसवंयदवन्तोषपि जगता- 
मधिष्ठातारं कि भवविधिरनादृत्य भदति । 
अनीशो वा कुर्याद्शुवनजनने कः परिकरो 
यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इसमें ॥| ६॥। 
अँन्वय: 
है अमरवर ! अवयववन्त: अपि लोका: किम्‌ अजन्मानः: अपितु न 
भवविधि: जगताम्‌ अधिष्ठातारम्‌ अनादृश्य कि भवति अपि तु न वा अनीश: 
कुर्यात्‌ तदा भुवनजनने कः परिकरः यतः कारणात्‌ इमे मन्दास्त्वां प्रति 
सशरत || ६ ।। 
अस्यार्थ: 
॒ है देवोत्तम ! अंगों सहित भी जो सब लोक ये दया अजन्मा है अर्थात्‌ 
इनका उपजानेयाला हे संसारके होनेक्ती विधि जगतके फर्ता को नहीं माननेसे 
क्या होसकती है अर्थात्‌ नहों होती है अथवा बिना ईश्वर जन्मफा देनेवाला फहें 
तो चोदह भुवनके उत्पन्न करनंकों सामग्री फौन फौनसो हैं जिस फारणसे ये 
मंदभति आपके होनेमें संशय करत हैं आशय यह है कि, जगत्‌ तुमसे ही है ॥॥ ६ ॥॥ 
त्रयो सांख्यं योग: पशुपतिमत बेष्णबलिति 
प्रसिन्ने प्रस्थाने परमिदमद:ः पथ्यमिति च॑! 
रुचोनां वेचित्र्यादुजुकुटिलनानापथजुषां 
नृणामको गम्यस्त्वमस पयसामरण्णव इब ॥। ७॥ 


अन्ययहिन्दीटीकासहितम्‌ ७ 


अन्वय: 
त्रयी सांख्यं योग: पशुपतिमतं वैष्णवम्‌ इति प्रस्थाने प्रभिन्ने हल फ्र्म्‌ 
अद: पथ्यम्‌ इति च रुचीनां वैचित्रयात्‌ ऋजुकुटिलनानापथजुबां नृणाम्‌ एको 
गम्यःत्वम्‌ असि पयसाम्‌ अर्णव: इव ॥ ७॥ 
अस्थार्थ: 
तीनों बेद साझज्यशास्त्र योगशास्त्र शंवमतावलंम्बी और जँध्जय इन 
अनेकमतोलि जो तुम एक स्थान हो सो पृथक, पृथछ होनेसे अपनेको सब घछा 
अच्छा और सुखदायी यही है यों फहते हैं पह मपनी अपनी रचिक्षी विचिचताले 
सुध्ते टेढें अनेक मार्गगामी मनुष्योंको एक आधार मिलनेकों तुमहीं हो यंगादि 
क्षय भव्ियोंके जलोंकों समुद्र जेसे॥ ७॥१ 
महोक्ष: खट्वाजडूं परशुरजिनं भत्मफणिन: 
फणयालं चेतोयत्तद बरद तन्व्रोपकरणम्‌। 
सुरास्तांतामृद्धि घिदर्धाति भवद्ष्म प्रणिहितां । 
नहि स्वात्मारातं विषयमृगतृष्णा झामयति ॥ ८ ॥ 
अन्वय 


हे वरद महोक्ष: खट्वाड्रं परशु: अजिन॑ भस्म फणिन: कपालं च इति 
इयत्‌ तव तन्त्रोपकरणं भवद्‌भ्रूम्रणिहिता: सुरा: तां तां ऋद्धि विदधाति अहो 
यद्ले वं तहिं स्वयम्‌ एवं कर्थ न भुड्जते स्वात्माराम विषयमृगतृष्णा न प्रम- 
यति ॥। ८ ॥ 


अस्यार्थ: ५ 

है घरद ! बूढा तो बेल जाटकी पाठी और फरसा मृगचर्म 
भस्म सर्प और फपाल इतनों यह आपको संपदा है और आपकी 
शुषुटीके प्रसाइसे देवता ऐसी ऐसी ऋडिसिद्धि भोगते हे-सहां वादीक्ा फथन 


है कि, यह घडणा अचरज है जो ऐसा है तो आपही शयों नहीं भोग हहां कहे ; 


हैं कि, रे बादी ! धुन अपने स्व॒डुपर्म रमण करनेवालेकों विषय रूपी म्‌गतृष्णा 
नहीं स्रमाती है।॥ ८ ॥। 
परो श्रौव्या श्रोव्ये जगति गदति व्यस्तविषये । 
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८ शिवमहिम्नःस्तोत्रम्‌ 


समरस्तेष्प्येतस्मिन्‌ पुरमथन तंविस्मित इच 
स्तुवन्‌ जिल्लेमि त्वां न खलु ननु धुष्टा मुखरता ॥ ९ ॥ 
अन्वय: 
हे पुरमथन / कश्चित्‌ भवहरशंनानुयायी सकलम्‌ इदं जगत्‌ धरुवं गदति 
तु पुनः अपर: अश्रुवं गदति पर: न्नौव्याभौव्य गदति एतस्मिन्‌ समस्तेषुपि 
जगति व्यस्तविषये सति अहं तैविस्मित इव त्वां स्तुवन्‌ जिह्लेमि यथेव॑ तह कर्थ॑ 
स्तुतो प्रवत्तेसे सत्यं नन्‍्वहों खलु इति निश्चयेन मुखरता न धुष्टा अपि तु 
धष्टैव ॥ ९ ॥। 
अस्यार्थ: 
हे घुरमथन ! कोई एक आपके दर्शनपाल॑नेवाला अर्थात्‌ शैवमतानुयायी 
इस सम्सूर्ण जगत॒कों निश्चल अर्यात्‌ अविनाशी कहते हे और फोई चलायबान 
अर्थात्‌ नाशवान्‌ कहे हें और इनसे बढ़कर कोई अविनाशी और नाशवान्‌ भी 
कहते हें इन सबही बौद्धादिकोंकी वाणी संसारके उलटे विषय फहने घुननेसे में 
उनसे अचम्भितसा आपको स्वुति करते लज्जित होता हूँ जो ऐसा है तो ययों 
स्तुति करत हो यह सत्य है परन्तु निश्चय जानो कि, मेरी वाचालता क्या ढीठ 
नहीं है वास्तव ढीठही है स्तुति किये बिना नहीं मानती ॥ ९ ॥ 
तबेश्वय॑यत्नाद्दुपरि विरिचो हरिरध:ः 

परिच्छेतुं यातावनलमनिलस्कन्धवपुष: । 

ततो भक्ति श्रद्धा भरगुरुगणड्भयां गिरिश यत्‌ 

स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिन फलति ॥ ॥९०॥ | 

अन्वय : 

“ हैं गिरिश! अनलम्‌ अनिल: स्कन्ध॒वपु: तव यत्‌ ऐश्वर्य तत्‌ यत्नात्‌ 
'परिच्छेत्त्‌म्‌ उपरि विर्चिः अघः हरि: याती तत ! भव्तिश्रद्धाभरगुरुगुणद्भचां 
ताम्यां स्वयं तस्थे हे भगवन्‌ तव अत्‌ वृत्ति: कि न फलति अपितु फलत्येव ॥॥ १० ॥। 
अस्पार्थ : 

हें गिरिश ! अग्नि वायु पर्यन्त शाख जिसको ऐसा जो देह आपका उसका 
जो ऐश्वर्य तिसकों यत्नसे भापकर छोर लेनेकों ऊपर आकाशक्ो ब्रह्मा और 


अन्वयहिन्दीटीकासहितंस्‌ ९ 
पातालमें विष्णु गये परन्तु वह न॑ पाया तब हार कर भक्तिश्द्ासले परिपूर्ण 
हो स्तुति करने लगे तभी उन दोनोंको मापही अपने मनसे मिले आश्चर्य यही 
है कि; हे भगवन्‌ ! तुम्हारे स्मरणकी अनुवृत्ति अर्थात्‌ सेवा बया नहीं फलीयूत 
होती है अर्थात्‌ होतो ही है ॥॥ १० ॥। 


अयत्नादसाद्य त्रिभुवनम॑वेरिव्यतिकरं 
दशास्यों यदह्ाहुनभुत रणकण्ड्परवशान । 
शिरः पद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोस्हबले 
स्थिरायास्त्वड्क्तेस्त्रिपुरहर विस्फूजितमिदम ॥। ११॥ 
अन्वय* 
है त्रिपुरहर ! दशास्य: यत्‌ अयत्नात अवैरिव्यतिकरं त्रिभुवनम्‌ आसाच 
रणकण्डूपरवशान्‌ बाहून्‌ अभूत तत्‌ इदं शिर: 2 
स्थिरायाः त्वद्धूकते: विस्फूजितम्‌ अस्ति ॥ ११ !॥ 
अस्यार्थ 
हे त्रिपुहहर ! रावणने जो विना यत्न श॒त्रुरहित त्रिभुवनकों पाकर 
अयथांतूं सहजहीमें बरी मिटाके संग्रामी खुजलीफे परवश भुजाओंको धारण 
किया अर्थात्‌ निष्कण्टक बिचरा सो यह शीशरूपी कमलकी माला बनाकर 
आपके चरण कमलकी प्रजा अचल भक्तिसे करनेंका प्रताप है ॥। ११ ॥ 


अमुष्य त्वत्सेवासमधिगतसारं भुजवन 

बलात्‌ केलासेषपिं त्वदधिवसतों विक्रमयत:। 

अलक्या पातालेंउप्यंलसचलितांगुष्ठशिरसि 

प्रतिष्ठा त्वय्यासीद्श्रुवमुपचितों मुहझाति खलः॥ १२ ॥ 

अन्वय: 
है मगवन्‌ ! त्वदधिवसतो कैलासे त्वत्सेवासमधिगतसारं भुजवनं वलात्‌ 

विफ्रमयत: अमुष्य रावणस्य पाताले अपि प्रतिष्ठा अलभ्या आसीत्‌ कस्मिन्‌ 
सति त्वयि अलसचलिताडुगुष्ठशिरसि सति घ्रुवम्‌ इति निश्चयेन उपचित: 
खल: मुहाति ॥ १२ ॥। 


अछि 2 


१० शिवमहिस्तःस्तोत्रम्‌ 


अस्यार्थ : 

है भगवन्‌ ! आपके निवास्थान फलासमें आपहीकी सेवासे मिला 
है बल जिनको ऐसे भुजाओंके समूहसे पराक्रम कर रहा अर्थात्‌ कैलास को 
उठा रहा है इस रावणको पातालम भी स्थिरता न मिली फाहेसे कि, तुमने 
अलतहोमें अर्थात्‌ सहजहीसे चलाई पैरके अंगूठेकी नोक अर्थात्‌ अंगूठेकी नोंकसे 
भुज दबे ओर खंदसे रोते हुयेको स्थिरता न हुईं यह बात ठीक है कि ओछेकी 
बढवार हुईं ओर वह इतराया परन्तु फल कैसा पाया जो बड़ा रोनेवाला नाथ 
पाया॥ १२॥ 


यबवृद्धि सुत्राम्णो बरद परमोच्चेरपि सती- 
मधश्चक बाण: परिजनविधेयस्त्रिभुवनः । 


न तच्चित्र तस्मिन्‌ वरिवसितरि त्वच्चरणयो- 
नंकस्याप्यूत्त्येभवतिशिरसस्त्वव्यवनति: ॥॥ १३ ॥ 
अन्वय: 


है वरद ! परिजनविधेयत्रिभुवन: वाण: परमोच्चै: अपि सती सुत्राग्ण: 
ऋद्धिम्‌ अध: चक्र ततू त्वच्चरणयो: वरिवसितरि तस्मिन्‌ चित्र न त्वयि शिरसः 
अवनति: कस्यापि उच्नत्ये न भवतति अपि तु सर्वेषां भवत्येव ॥ १३ ॥॥ 

अत््यार्थ: 

है वरदायक ! अधोन कर लिये है त्रिभुवन जिसने ऐसा जो बाणा- 
सुर उसने बड़ोसे बड़ोभो इन्द्रको समृद्धिको अपने वेभवसे नीचोकर दिखाई 
सो आपके चरणोंसे एकाभ्रचित्त रहनेवालोंको यह अचंभा नहीं क्योंकि आपको 
मस्तक झुकानेवालोंमं किसोकी भी उन्नति क्या न हुईं निश्चय है कि, सबहीक्ी 
होती है॥ १३॥ 


अकाण्डब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा- 

विंधे न वि संहृतवतः । 

स कल्माष: कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो 
विकारो६पि श्लाघ्यो भुवनभयभंगव्यसनिन: ॥ १४ ॥॥ 


अन्वयहिन्दीटीकासहितन्‌ ११ 


अन्वयः 
है त्रिनयन ! वेयस्यः विद 
संहृतवतः तव कण्ठे यः कल्माष: आसीत्‌ सः कि श्रियं न कुरुते इति न अपि तु 
कुरुते एवं अहो इति आश्चर्य भुवनभयभज्भव्यसनिन: विकार: अफि शत्लाघ्य: 
भवति ॥ १४ ॥। 
अस्यार्थ: 
है तिलोचन ! असमय एकाएकी ब्रह्मांडका नाश होता जान घबराये 
हुए देवता असुरोंके ऊपर कृपा करि विषपीनेवाले जो तुम सो आपके कण्ठमें जो 
चिह्न हुआ है सो क्या शोमा नहीं करता अर्थात्‌ करताही है, यह बड़े चमत्कारको 
बात है कि, लोकभय तोडनेके व्यसनोका विकार भो अर्थात्‌ लांछन भी स्वुतिके 
योग्य होता हैं ॥। १४ ॥ 
असिद्धार्था नेब ववचिदषि स्देवासुरनरे 
नि्॒र्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखा: । 
स पश्यन्नोश त्वामितरसुरसाधारणमभूत्‌ 
समर: स्मत्तंव्यात्मा नहिं वशिष्र पथ्य: परिश्व: ॥ १५॥ 
अन्वय: 
हेभगवन्‌ ! यस्य स्मरस्य विशिखा: सदेवासुरनरे जगति नित्यम्‌ असि- 
द्वार्था: क्वचिदपि नैव निवत्त॑न्ते हे ईश ! सः समर: इतरसुरसाधारण त्वां 
पश्यन्‌ स्मतंव्यात्मा अभूतू अहो यूक्‍्तम्‌ एतत्‌ वशिष्‌ परिभवः पथ्य: न 
भवति ॥ १५ ।। 
अस्यायें: 
हे भगवन्‌ ! जिस कामदेवके बाणोंन सब देवता असुर मनुष्योंको जगत्‌ 
नित्य दिन अपना अर्थ साधे कभी न फिरे अर्थात्‌ सबको जीता है हे ईश ! उस 
कामने और देवताओंके समान आपको भी जाना तभी स्मरणके योग्य हुआ 
अर्थात्‌ भस्म हुआ आपकी दृष्टिसे यह बात ठीक ही है कि जिततेन्द्रिका अनादर 
फरना अच्छा नहीं होता ॥ १५ ॥॥ 
मही पादाघातादन्नजति सहसा संशयपद 
प्द॑ विष्णोश्रस्यिद्भुजपरिघरु्णग्रहगणम्‌ । 


श्र शिवम्हिस्तःस्तोत्रस्‌ 


मुहुद्यां दा स्थ्यं यात्यनिभुतंजदाताडितंतदा 
जगद्क्षायें त्वं नटसि ननु वामेव विभुता ॥ १६ ॥। 
अन्वय: 
हे भगवन्‌ ! यदा त्वं जगद्कक्षाये नटसि तदा मही पादाघातात्‌ सहसा 
संशयपद॑ व्रजति विष्णों: पद॑ भ्राम्यद्भुजपरिघरुग्णग्रहगर्ण भवतिअनिभुत 
जटाताडितितटा थौ: दौस्थ्यं याति नन॒ इति निश्चयेन भवतों विभुता वामा 
एवं ॥ १६ ॥। ध 
अस्याथ: 
है भगवन्‌ ! जब तुम जगतूफी रक्षाके लिये नृत्य करते हो तब पृष्वी 
पाँवकी ठोफरसे शीप्नहों संदेहमं होती है आक्षाशर्मो फफिरता हस्तरूपी 
परिघको देख ब्लेशित ग्रहोंका समूह होता है और जटाजूटकी रगडसे स्वर्ग वारं- 
वार चल विचल होता है यहो निश्चय हैकि आप की भ्रभ्ुता ठेढी है जानी नहीं 
जाती ॥ १६॥ 
वियहचापीतारागणगुणितफेनोद्गसरुचि: 
प्रवाहो वारां यः पृषतलघुद्ष्ट: शिरसि ते 
जगद्द्दीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमि- 
त्यनेनवोनेय धृतमहिम दिव्यं तब वंयुः ॥॥ १७ ॥। 


अन्वय: 
है भगवन्‌ | वियद्य्यापीतारागणगुणितफेनोद्गम रुचि: यःरथ वारां 
प्रवाह: ते शिरसि पृषतलधुदृष्ट: तेन द्वीपाकारं॑ जगत्‌ जलधिवलयं हृतं हे 
धृतमहिम ! इत्यनेन एवं दिव्यं तव वधु: उन्नेयम्‌ ।। १७ ॥। 
डर अस्यथार्थ: 
है भगवत्‌ ! आकाशमें फंला हुआ तारागण रूपी झागसे शोभित जो. 
अलोंका प्रवाह आपके शीशर्में जलकी बूंदके समान छोटासा देखा गया तिसने 
दीपके तुल्य जगत्‌कों समुद्ररूपी कंकणसे चेरलिया है हेधुतमहिम ! धारी है 
महिमा जिसने इसीसे दिव्य आपका शरीर अनुमान करने योग्य है ॥ १७ ॥ 
रथ: क्षोणी यन्‍्ता शतधुतिरगेन्नों धनुरथो 
रथांगे चन्द्राको रथचरणपाणिः शर इति । 


अन्वयहिन्दीटीकासहितम्‌ १३ 
दिधक्षोस्ते कोय॑ त्रिपुरतुणमाडम्बरविधि- 
विधेय: क्रोडन्त्यो न खलुपरतस्त्राः प्रभुधिय: ॥१८॥ 
अन्वयः 
है भगवन्‌ ! त्रिपुरतृ्ण दिघक्षों: तव अथंक: आडम्बरविधि: कोन्‍्सी 
स्थ: क्षोणी यन्ता शतधृतिः अगेन्‍्द्र: धन्‌: चन्द्राकों र्थचरणपाणि: शरः इति 
अहो युकक्‍्तम्‌ खलु इति निश्चयेन विधेये:.कीडन्त्य: प्रभुधिय: न परतन्त्रा: ॥१८॥! 
अस्पार्थ: 
हे भगवन्‌ ! त्रिपुररूपी तृणके भस्म करनेवाले आपको यह इतनी सामग्री 
क्यों चाहिये। कौनसी कि, रथ पृथ्वी सारथी ब्रह्मा हिमाचल घनुष पहिये चन्ध 
सूर्य और चक्रपाणि भगवान्‌ ब।ण यह बात योग्यही है कि, जो बनानेके योग्य 
पदार्थ है उनके साथ क्रीडा करती हुई समथोंकी बुद्धि पराये वश नहीं होती ॥१८॥। 


हरिस्ते साहत्न कमलबलिमाधाय पदयो- 
येदेकोने तस्मिन्निजमुदहरज्षेत्रकमलम्‌ 
गतो भवत्त्युद्रेक: परिणतिमसो चक्रवपुषा 
त्रयाणां रक्षायं त्रिपुहहरजागति जगताम्‌॥ १९॥ 
अन्वयः 
हे त्रिपुहहर ! हरि: कृष्ण: तव पदयो: साहसं कमलबलिम्‌ आधाय 
तस्मिन्‌ सहल्ने एकोने सति निज॑ नेंत्रकमलं यत्‌ उदहरत्‌ भक्त्युद्रेक: चक्रवपुषा 
परिणलि गत: स त्रयाणांजगतां रक्षाय॑ जागति ।। १९ | 
अस्यार्थ: 
हे त्रिपुरहर ! विष्णु भगवान्‌ आपके चरणोंको सहस्न कमल ले पुजनको 
बैठे तिस समय सहत्नमें एक घटा तब अपना एक नेत्रकमल उखाड़ सहस्त 
प्रेकर पूजा कीनी यही जो उंत्कट भक्ति सो चक्रस्वरूप होकर त्रिलोकी की 
रक्षाफे हेतु विद्यमान है ॥॥ १९ ॥॥ ० 
कतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे ऋतुमतां 
क्‍्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृत्त 


श्ड शिवमहिम्नःस्तोत्रस्‌ 


अतस्त्वा संप्रेक्ष्य ऋतुष फलदानप्रतिभुवं 
श्रुती श्रद्धां बदृध्वा दृढपरिकरः कर्मंसु जनः ॥॥ २० ॥ 
अन्वयः 
है भगवन्‌ ! जन श्रुतौ श्रद्धां बदुद्धा पुनः ऋतुषु फलदानप्रतिभुव त्वां 
संप्रेश्य कमंसु दृढ्परिकर वतंते कुत: यतः ऋतौ सुप्ते सति व॑ं जाग्रत्‌ असि अतः 
ऋतुमतां प्रध्वस्त कम पुरुषाराधनम्‌ ऋते वव फ़लति अपि तु न फलति 
इत्यर्थ: ॥॥ २० ॥। 
अस्यार्थ: 
हे भगवन्‌ ! मनुष्य बेदमें श्रद्धा बांधकर फिर यज्ञके फलदाता स्वरूप 
आपको देख फर्मोमे दृढ़ विश्वास कर दत्त हें क्योंकि जिससे यत्ञके सोबनमें थी 
आप जागते हो इसी कारण यज्ञ करनेवालोंको कर्मकी हीनतामें कर्म युद्घक्ती 
आराधना विना फल कहाँ देता है अर्थात्‌ नहीं देता इससे शिव सेवाही मुख्य 
है।२०॥ 
क्रियादक्षो दक्ष: ऋतुपतिरधीशस्तनुभृता- 
मुषोणामात्विज्यं शरणद सदस्याः सुरगणा:। 
ऋतुभ शस्त्वत्त: ऋतुषुफलदानव्यसनिनों 
घाव॑ कतृ: श्रद्धाविधुरमभिचाराय हि संखा:॥ २३१॥। 
अन्वय: 

' हे शरणद ! दक्ष: स्वयं क्रियादक्ष: तनुभूताम्‌ अधीश: ऋतुपति: ऋषीणाम्‌ 
आत्विज्यं सुरगणा: सदस्या: एवं सामग्रीकस्यापि दक्षस्थ ऋतुषु फलदान 
व्यसनिन: त्वत्त: ऋदुश्रंशो जात: ध्रुवकर्त्‌: श्रद्धाविधुरं यदा भवति तढ़ा मजा हि 
अभिचाराय ॥। २१ || 

अस्यार्थ: 
हे शरणागतप्रतिपालक ! दक्ष प्रजापति आपहो यज्ञ क्रियामे चतुर है 
और देहधारियोंका स्वामी ऐसा यजमान है ऋषिलोग ऋत्विज होम करनेवाले 
और देवता सभासद ऐसी सामग्री होनेपर भी यज्ञफलंदानी आपके अनुराग 
विना दक्षका यज्ञ विध्वंस हुआ सो यह निश्चय है कि, कर्ताकी श्रद्धाचिना जो होय 
तो भख उलटेही फलके हेतु है॥॥ २१ ॥ 
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प्रजानाथ नाथ प्रसममभिक स्वां दुहितरं 
गत॑ रोहिद्भूतां रिस्मयिषुमृष्यस्थ वंपुषा ; 
धनुष्पाणेयर्ति दिवमपि सपत्राकृतममुं 
चसन्त तेध्यापि त्यजति न मृगव्याधरणसः ॥२२ ॥॥ 
अन्वय: 
है नाथ! धनुष्पाणेः ते मृगव्याधरण्स: अदयाफिं अमुं प्रजापति 
न त्यजति कथंभूतं प्रजापति प्रसभ॑ रोहिद्भूतां स्वां दुहितस्मू ऋष्यस्य वपुषा 
रिस्मयिषुं गत॑ पुनः क्थ॑भूतं प्रजानाथम्‌ अभिक॑ पुनः कथ्थभूतं सफत्राकृतं पुनः 
कथंभूत॑ दिवमपि यातं तथापि त्रसन्तम्‌ ॥ २२ ॥ 
अल्यार्थ: 
हेनाथ! धनुष्यधारी आपका मृगव्याधकादेग अर्थात्‌ साहतअब तक 
इस बह्माको नहीं छोड़ता । फंसा है यह प्रजापति ! बलात्कारसे मृगी होगई निज- 
पुत्रीष मृगवेहधरि संगको इच्छा है जिसके सो कुकर्मकों धाया फिर कीसा है कि, 
प्रभाओंका स्वामी फामी है फिर कंसा है व्याकुल है ओर फिर कैसी दशा है 
ब्रह्माकी कि स्वर्गंकोभी गया तोभी भयसे न छूटा आशय यह है कि. कुकर्मो 
कोई हो अपने कियेका फल पावेंगा॥ २२॥ 
स्वलावण्याशंसा धृतघनुबमद्दाय तणवत्‌ 
पुर: प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमयन पुष्पायुधमपि । 
यदि स्त्रेणं देवी यम्ननरित देहांघटना- 
दवेति त्वामद्धा ब॒त वरद मुग्धा युवतयः ।॥ २३ ॥। 
अन्वयः: 
हे पुस्मथन ! है यमनिरत ! स्वलावभ्याशंसा देवी धृतधलुष पुष्पायुधम्‌ 
अपि भज्ञाय तृणवत्‌ पुर: प्लुष्टं यद्यपि दृष्ट्वा अपि देहाद्धंघटनातू त्वाम्‌ अदा 
स्त्रेणं अवेति वत अहो हे वरद ! युवतय: मुग्धा: ॥। २३ ॥। 
४ अस्यार्थ: 
हे त्रिपुरदायक ! हे यमनि्मादिअब्टांगयोगपरायण ! देवी उसा 
अपनी सुन्दरताकोी आशासे धाराहै धन॒ष जिसने ऐसे कामदेवकों तुरन्त हो 


१६ शिवमहिम्त:स्तोत्रस्‌ 


तिनकेकी भांति अपने आगे जो कि, भस्म हुवा देखकरभी अर्द्धागी धारणा फरनेसे 
आपको साक्षात्‌ स्त्रीलंपट जाने है यह बडी हांसीकी बात है हे वरद ! बहुधा 
स्त्रीजाति भोली होती है ॥ २३ ॥। 
इसशानेल्वोक्नीडा स्मरहर पिशाचा: सहचरा- 

श्चिताभस्मालेप: स्नगपि नृकरोटी परिकरः। 

असंगल्य  शील॑ तव भवतु नामेवमखिलं 

तथापि स्मतुं णां वरंद परम संगलमसि ॥ २४ ॥। 

अन्वय: 
हे स्मरहर ! श्मशानेषु आक्रीडा तथा पिशाचाः सहचरा: तथा चिता- 
भस्मालेप: तथा अपीति निश्चयेन नुकरोटी ्॒क्‌ एष: ते परिकर: हे वरद्‌ ! 
अखिलम्‌ अमंगल्यं तब शील॑ भवतु नाम तथापि स्मतुणां परम॑ मंगलम्‌ 
असि ॥| र४ं॥. . 
अस्या्थे: 
है मदनान्तक ! स्मशानभूमि तो खेलका स्थान और पिशाच है साथके 

खिलाडो, तैसे ही चिता भस्मका लेपन और वेसेही मनुष्यके कपालक्षी माला यह 
परिकर आर्यात्‌ शद्धार सामग्री । हे वरद ! संपूर्ण अशुभ सूचक आपका बाना 
तर मंगलस्म हो॥। २४ 

मनः प्रत्यक्‌ चित्ते सविधमभिधायात्तमंरुत: 

प्रहृष्यद्रोमाण: प्रमदसलिलोत्संगितद्श: । 

यदालोक्याद्धादं हद इव निमज्ज्यामृतमये 

दधत्यतंस्तत्त्वंकिमपियमिनस्तत्किल भवान्‌ ।। २५॥। 


अन्वय: 
है भगवन्‌ ! आत्तमस्तः प्रहृष्यद्रोमाण: प्रमद्सलिलोत्संगितदुश: यमिनः 
प्रत्यक्‌ मत्रः चित्तें सविधं यथा भवति तथा अवधाय अन्त:मध्ये यत्‌ किचित्‌ 
अनिवेचनीयं तत्त्वम्‌ आलोक्य आह्वादं दधति यथा अमृतमये ह॒दे इव निमज्य 
किल इति निइचयेन भवान्‌ तत्तत्त्व्म असि ॥ २५ ॥। 
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अत्याध: 
हे भगवन्‌ ! रोका है श्वास जिन्होंने और रोमांच हुवा है जिनके और 
प्रेमजलसे घरेहें नेत्राम्बुज जिनके ऐसे जो योगेश्वर तिन्‍्होंने मनकों आत्माओें 
लगाकर जैसे हो बैसेही घारण करि भीतर ही हृदयके जो कुछ वाणीसे न कहा 
जाय उस तत्त्वको देखकर आह्वादमय हुवे जंसे अभुतमय सरोवरण समान 
करि प्रसन्न होय निश्चयही वह तत्त्व आपही हैं॥ २५ ॥। 
त्वमंस्त्वंसोम॒त्वमसिषवनस्त्व॑हुतवह- 
स्त्वमापस्त्वंव्योमत्वमुघरणिरात्मात्वमितिच | 
प्रिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिधतु गिरं 
न विद्यस्तत्ततत्वं वयमिह हि यत्त्वं न सव॑सि ॥ २६॥। 
अन्वय: 
हे भगवन्‌ ! त्वम्‌ अर्क: असि त्वं सोम: असि त्वं पवन: असि त्वं हुतवहः 
असि त्वम्‌ आप: त्वं व्योम असि उ इति वितकके त्वं धरणि: असि त्वम्‌ आत्मा 
असि इति परिणता: परि पक्वबुद्धय: त्वयि एवं परिच्छिन्नां गिरं विश्वुतु नाम 
ययं तु इस यत्‌ त्वं न असि हि इति निश्चययेन तत्‌ तत्त्वं न विद्य: ॥ २६ ॥। 
अस्यार्थ: 
हे प्मर्थ तुम सुर्य हो और चन्द्रमा हो और तुमहीं पवन अग्नि जल 
आकाश पृथ्वी ओर आत्माहों विचारमें दृढ बुद्धि हे जिनकी वे आपके विधे इस 
प्रकार पृथफ्वाणी फहा करें परन्तु हम तो जहाँ तुम नहीं हो ऐसा कोई तत्त्व 
जी नहीं जानते ॥ २६ ॥॥ 
ज्यों तिल्नो वृत्तीस्त्रिभुवनमथोत्रीनपिसुरा- 
नकाराह्येवर्णेस्त्रभिरभिदधत्तोणंविक्ृति । 
तुरीयंतेधामध्वनिभिरवरुन्धानसणुनिः 
समस्त व्यस्तं त्वाँ शरणदगुणात्योमितिपदम्‌ ॥ २७॥ 
* अन्चयः 
है शरणद ! त्रयीं तिल्रो वृत्ती: चिभुवनम्‌ अथो त्रीन्‌ पुसुरान्‌ अफि त्रिभि 
अकारायेः वर्ण: अभिदधत्‌ पुनः तीणविकृति तुरीयं ते धाम अणुभिध्वेनिभि: 
अवरुन्धानं पुन समस्त॑ व्यस्तं एतादृशम्‌ ओं इति पद त्वां गृुणाति ॥ २७ ॥ 


१८ शिवमहिस्नःस्तोतरम्‌ 
अधस्यार्थ: 
है शरणागतपालक ! त्रिभुवन तीन वृत्ति उगत अनुदास स्वरित्त और 
तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश और तीनों अकारादि वर्ण अ उ वे सबको धारण 
किये आपके अधिकारों चौथे स्थानकों मन्दमन्व स्व॒रोंसे प्रहण फरता हुवा फिर 
मिला ओर पूथक्‌ पृथक ऐसा जो <कार पद सो आपकी स्तुति करता है २७ ॥! 
भव: शर्वों रुद्रः पशुपतिरथोत्र: सह मंहाँ- 
स्तथाभोमेशानावितियदर्शिधानाष्टकमिदस्‌ । 
अमुष्मिन्पत्येकप्रविंचरति देव. शुत्रिणि 
प्रियायाध्स्मेघास्नेत्रणिहितनलस्थोस्मिणवते ॥ २८ ॥ 
अन्वय: 
हे देव भव: शव: रुद्र: पशुपति: अथ उम्र; सह महान्‌ तथा भीमेशानी 
इति यत्‌ अभिघानाष्टकम्‌ अमुष्मिन्‌ श्रुति: अपि अस्मे धाम्ने प्रियाय प्रविचरति 
वंख्पाय भवते प्रणिहितनमस्योस्मि ॥ २८ ॥। 
अस्यार्थ: 
हे देव! भव शर्व रद्र पशुपति उग्र महान्‌ जील ईशान यह जो नामाष्टक 
इसमें वदणी इस तेजोमय स्वरू्पकी प्रसल्नताके हेतु स्ठ॒ति फरेहे ऐसे उब्त 
नामस्वरूप जो आप तिनको किया है नमस्फार जिसने ऐसा में हूं पुष्पदत्त नाते 
शन्धर्वायाय ॥ २८ ॥ 
नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदर्विष्ठाय च॑ नमो 
नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः 
नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठांथ च॑ नमो 
नमः सर्वस्म ते, तदिमिति शर्वाय च नह: ॥२९॥ 


अन्वय: 
: हे प्रियदेव ! नेदिष्ठाय नम: दविष्ठाय नमः हे स्महर रक्षोदिष्ठाय तुश्यं 
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नम: महिष्ठाय नमः हे त्रिनयन वर्षिष्ठाय नम: यविष्ठाय नमः हे भगवन्‌ सर्वस्म 
तुभ्यं नम: तत्‌ इदमिति वाक्योपसंहारं शर्वाय नमः ॥| २९ ॥ 


अस्यार्थ: 


है अभवतोंके आनन्ददायक निक्षटर्वात ! जो ठुम सो आपको प्रणाल है 
ओर दुरवतों जो आप सो तुप्रको नमत्कार है हे फामारि गतियुत्नहूए छुनहें 
दण्डवंत है अतिल्वूलखूप जो आप तिनके अर्थ प्रणाम है है तिनयन बुद्धजूण छुबको 
नमस्कार है और तरुण खूप जो तुम तिनको नमस्कार है हे भगवन्‌ पर्वस्वहूपी 
आपको नमस्कार है तत्‌ शब्दरा अर्थ दाएय समाप्तिके विये है यहां शर्वायनमः 
इससे ॥ २९ 0 


बहलरजले विश्वोत्पतोौ शवाय नमोनम: 

प्रबलतनंस तत्संहारे हराण नमोनमः 

जनसुजलछूते सत्त्वोत्वत्तो मुडाय नमोवम: 

प्रजहुस्ति पदे निल्तेगुष्ये शिवाय नमोनमः ॥ ३० ॥ 


अन्वय: 


हे भगवन्‌ ! विश्वोत्पत्ती बहलरजसे भवाय नमोनम: तत्संहारे प्रबल- 
तमसे हराय नमोनत: सत्त्वोत्पत्तो जनसुखकृते मृडाय नमोनमः प्रमहसि पदे 
निस्त्रेगुण्ये शिवाय नमोनम: ॥॥ ३० ॥॥ 


अस्यार्थ : 
हे भगवन्‌ ! संसारकी उत्पत्ति समय अधिक रजोगुणसहित जो भवरूप 
आप तिनके अर्थ नमस्कार है ओर जगत्‌्के नाशके समय प्रलय तमोगुणसहित 
जो हर रूप तिनफे अर्थ नमस्कार है और सत्त्वगुणयुक्त होकर भनुष्योंकों सु 
देनेबाले सुखरूप आपको नमस्कार है और सर्वोत्तम पद्म वर्तमान त्रिगुणोसे परे 
कल्याणस्वरूप आपके अर्थ नमस्फार है॥ ३० ॥॥ 


२० शिवमहिस्नःस्तोत्रम्‌ 
कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं कव चेद॑ 
क्य च॑ तव गुणसीमोल्लंघिनी शश्व॒दृद्धि: । 
इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधा- 
हरद चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारभ ॥३१॥ 


अन्वयः 
है वरद ! क्लेशवश्यं कृतशपरिणति इदं चेतः क्व च पुनः गुण सीमो- 
ल्‍्लंघिनी तव शश्वत्‌ ऋद्धि: क्‍्व इति विचार्य चकितं मां भक्ति: अमन्दीकृत्य 
ते चरणयो: वाक्यपुष्पोपहारम्‌ आघात ॥ ३१ ॥ 


अंस्यार्थे: 


है वरदायक ! फ्लेशके वश और निरबंल परिणाम जिसका ऐसा तो यह 

चित्त कहां और फिर गुणोंकी सीमाका उल्लंघन फरनेवाली आपकी मिर- 
न्तर बहनेवाली यह महिमा कहां इस विंचारसे मुझकों भक्तिने चकित होता 
देख प्रवीणकरके तुम्हारे चरणोंका पुजन वाणी रूसी पुष्पोंकी सामग्रीसे कर- 
वाया ॥ ३१॥ [ 

अंसितगिरिसम स्यात्कज्जलं॑ सिन्धुपात्रे 

सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुव्यो । 

लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वेकालं 

तदपि तव गुणानामोश पारं न यातिं॥ ३२॥ 


अन्नय: 

है; ईश ! तब गुणलेखनार्थ सिधुपात्रे असितगिरिसमं कज्जलं स्यात्‌ 

तथा सुरतरुवरशाखा लेखनी स्यात्‌ यदि शारदा गृहीत्वा सर्वकाल लिखति 
तदपि तब गुणानां पारं न याति ॥ ३२ ॥। 


अन्वयहिन्दीटीकासहितन्‌ ३१ 


अस्यार्थ 
है स्वामी ! आपके संपूर्ण गुण लिखनेफों यह सामग्री सबत्र पावन श्वा 
गिरिके समान फाजल होय और कल्प वृक्षकी शाखा अर्थात्‌ डालीकी जेजनी 
जो शारवा लेकर सर्वकाल लिखे तो भी आपके गुणोंका पार नही पाबे ॥॥ ३९ ॥ 


अलुरसुरमुनीन्ेरचितत्येन्दुमौले: पं ० 


अं 
ग्रेथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्थेश्वरस्य । 
सकलगुणवरिष्ठ: पुष्पदन्ताभिधानों 
रुचिस्मलघुवृत्ते: स्तोत्रमेतच्चकार ॥ ३३ ॥। 
अन्वय: 
सकलगुणवरिष्ठ: पुष्पदन्ताभिधान: असुरसुरमुनीन्‍्द्रै: अचितस्य इन्दुमौले: 
ग्रथितगुणमहिम्न: निर्गुणस्थ ईश्वरस्य अलघुवृत्तै: रुचिरम्‌॒ एतत्‌ स्तोत्र 
चकार ॥ ३३ ॥। 
अस्यार्ष: 
असुर घुर और जुनीशएवरोंसे पुजित है बल्त्रमोलि फहिये चंत्रमा है जिनके 
भस्तकपर ऐसे जो महादेव और गुंफ़ी गई है जिनके गुणोकी महिमा ऐसे जो 
निर्मुणस्वरूष शिवजी उनका महिमास्तोत्र जो मनोहर ओर घड़े बड़े श्लोकोंसे 
सकलगृणशोमित श्रीपुष्पवन्तायायंजीन रचा अर्थात्‌ श्रीमुखसे निवेदन किया 
है ॥ ३३ ॥। 
अहरहरनवद्यं धूर्जटे: स्तोत्रमेतत्‌ 
पठति परमभकक्‍त्या शुद्धचित्त: पुमान्‌ यः। 
स भवति शिवलोके रुव्रतुल्यः सदात्मा 
- प्रचुरतरधनाथुः पुत्रवान्कीतिमांश्य ॥॥ ३४ ॥। 
अन्वय: 
यः पुमान्‌ शुद्धचित्त: सन्‌ अहरहः परमभकत्या धूजेटे: अनवद्यम्‌ एतत्‌ 
स्तोत्र पठति सः शिवलोके रुद्रतुल्यः सदात्माप्रचुरतरधनायु" पुत्रवान्‌ कीति- 
मौश्च भवति ॥ हेड ।। 


२२ के शिवमहिम्न:स्तोत्रम्‌ 


अस्यार्थ: 
घूर्जटि जो महादेवजी उनके इस स्तोच्रको परभभक्ति और शुद्ध अंतः 
करणसे जो मनुष्य पाठ फरे वह शिवलोकमें शिवसमान होय है और यहां शुद् 
अंतःकरण और बहुत फीतिमान्‌ धनवान्‌ और आयुष्मान्‌ होता है ॥ ३४ ॥॥ 
(दीक्षा दान तपस्तीये होमयजादिकाः किया: । 
महिस्तः स्तवपाठस्थ कलां नाहेन्तिबोडशीश्‌ ॥ ३५ ॥ 
अच्वय: 
दीक्षा दान तपस्तीर्थ होमयज्ञादिका: क्रिया: महिम्न: स्तवपाठस्य षोडशीं 
कलां न अहेन्ति ॥ ३५ ।। 
- अत्यार्थ: 
दोक्षा कहिये यज्ञकर्माधिकार और दाम और तय और होम यलर आदि 
कियाओंसे जितने फल होते हें बे सब फल आपके इस महिम्न स्तोच्रके पाठक्ता 
फल होता है उसके सोलहवें भागफे बराबर नहीं है॥ २५ ॥ 
.._.« समाप्त, लदिद स्तोज सर्वेीश्यरवर्तण्‌ ॥ 
' ७ अनुपम मनोहारि पुष्य गछबंभाजितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सर्वम्‌ ईश्वरवर्णनं तत्‌ इदं स्तोत्र समाप्तं कथंभूतम्‌ अनूप मनो हारि 
पुष्य॑ गन्धवंभाषितम्‌ ॥॥ ३६ ॥। पु 
:. अल्यार्थ - 
ब्रसिडध जो वह ३२ श्लोकोंका स्तोत्र सो पूर्ण हुआ जिलकों शिवजीफा 
स्तोत्र कहते हें जिसमें शव ईश्वरहीरा वर्णन है फंसा है यह स्तोत्र कि, जिसकी 
दूसरी उपभा नहीं ओर मनोहर और पुष्य स्वरूप और गंधवजिरय्थ पुण्णदन्तका 
कहा हुआ है ॥ ३६॥। 
सहेशात्ञापरो देजो महिस्नो नापरा स्तुतिः। 
अधोरकज्ञापरों मन्त्रो नास्ति तस्य णुरोः परण ॥ ३७ ॥ 


अन्ययहिन्दीदीकासहितन्‌ ३४३ 


अन्वय 
महेशात्‌ अपर: देव: न - महिस्नः स्तुति: अपरा न-अथोरात्‌ मन्त्र: 
अपर: न-गुरो: परं तत्त्वं नास्ति ॥ ३७ ॥ 
अत्याण: 
महादेवजीले परे फोई और देवता भहीं और बहिम्वल्तोत्रत जहजार 
फोई स्तुति नहीं और अधघोरमन्त्रते बच फोई मंत्र नहीं शीगुदले परे कोई तत्वजी 
नहीं ॥ ३७ ॥ 
कुसुनदशननामा सर्वगन्धवंराजः शशिधरवरण्रौलेदेबदेवल्य दालः ॥ 
से खजु निजनहिष्नों झाष्ट एजाल्य रोदात्‌ स्तवनमिदमकार्थीहिज्य 
दिव्ध॑ जहिज्ण : ॥ ३८ ॥ 
अन्वयः 
शिशघरवरमौलै: देवदेवस्य दास: कुसुमदशननामा सर्वंगन्ध राज आती- 
दितिशेष: सः खलु अस्य रोषात्‌ एब निजमहिस्तो भ्रष्ट: सन्‌ दिव्यदिव्यम्‌ इदं 
महिम्नः स्तवनम्‌ आकषत्‌ ॥ ३८ ॥ 
अस्वार्थ: 
चन्ामा धारण फिये सुन्दर है मस्तक जिनका ऐसे जो देवोंके देव महादेव 
उनका दास सब गन्धवोंका राजा जो फुछुमदशन कहे पुष्पदन्तायार्य वह सो 
शिवके फोधले निज महिमाते ज्ष्ट हुवा था उसने यह उत्तमोत्तम महिमाका 
स्तोच्र बनाया ॥ ३८ ॥ 
सुरवर मुनियुज्य स्वर्गंमोक्षेकहेतूं पठति यदि मनुष्य प्राञइ्ज- 
लिल॒न्यिचेता:। बजति शिव समोप॑ किन्नरे: स्तूयमान: स्तवन- 
मिदमणोध पुणष्पदन्तग्रणीतम्‌ ॥॥३९ ॥ | 
अन्वय: 
मनुष्य: प्राज्जलिनन्यचेता: सन्‌ सुरवरमुनिपुज्यं स्वर्गंमोक्षैकहेतुं पुष्प- 
दन्तप्रणीतम्‌ अमोधम्‌ इदं स्तवनं यदि पठति तहि किन्नरै: स्तुयमान: सन्‌ शिव- 
समीप ब्रजति ॥ ३९ ॥॥ “ 


3 शिवमहिस्नःस्तोत्रम्‌ 
अस्पार्थ: 
इन्चादिफ देवता और मुनोश्वरोंसे पूज्य और स्वर्ग तथा मोक्षका एकही 
मूल कारण और अमोघ फल अर्थात्‌ जिसके पाठका फल बिना हुये न रहे ऐसे 
जो पुष्पदन्ताचायंकृत महिम्नस्तोत्र उसका जो मनुष्य एकाग्रचित्त हो हाथ 


जोडकर पाठ फरे वह प्राणी शिवाजीके समीप विराजमान होगा और किन्नर 
भो उसको स्तुति करेंगे ॥ ३९ ॥। 


श्रीपुष्पदन्तभुखपंकजनिगंतेन. स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हर- 
प्रियेण । कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितों भवति भूत- 
पतिमहेश: ॥ ४० 0 
अन्वय: 
श्रीपुष्पदन्तमुखपंकजनिगंतेन किल्विषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन 
समाहितेनपठितेन स्तोत्रेण भूतपतिमहेश: सुप्रीणितो भवति ।| ४० ।। 


शरीपुष्पदन्ताचा यंके मुखारविन्दसे निगंत और पापहर और शिवजीके 
अति प्यारे महिम्नस्तोत्रफो जिद्दाग्र फरके जो पाठ करे उस मनुष्यवर भूतपति 
जो शीमहादेवजी सो प्रसन्न होते हैं।॥ ४० ॥॥ 


३) गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास 
लक्ष्मीवेंकटेश्वर स्टीम प्रेस, 


बच्चुक डिपो, 
खेतवाडी, मुंबई - ४०० ००४. अहिल्याबाई चौक, कल्याण 
२) खेमराज भ्रीकृष्णदास, (जि. ठाणे - महाराष्ट्र) 
६६, हडपसर इण्डस्ट्रिअल इस्टेट. ४) खेमंराज श्रीकृष्णदास, 
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